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सम्पादक 


रामनरेश लिपाटी 


कि कवेस्‍्तस्थ कार्य्यन कि काण्डेन धनुष्मतः । 
परस्य हदये छग्नं न घृ्णेयति यच्छिरः ॥ 


०! आई" आध 


अकाशक 


हितदी-मन्दिर, प्रयाग 


स्करण 
26 फा श्र र्‌ ९८३ सूदय ३) 
२बर्तित ) | जे | >/ 


